रलेरादेगोबिदगोबिद रा मैं भी तेरा मेरा तेरा गोबिन्द रा दे मैं भी तेरा मेरा तेरा
राधे मैं भी तेरा अब मेरा तेरा गोविन्द राधे भी तेरा मेरा तेरा है और क्या बच्चा
है जो 2 और क्या बच्चा है जो 2 तू ही बता दे और क्या बचा है जो तू बता दे मैं मान
जी ये भगवान का अंश है ये स्वतंत्र नहीं है भगवान के आधीन है और इसका जीवन तो भी
चेतना भी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और मेरा मेरा क्या है अगर मैं कहूँ शरीर में
राह जी आत्मा भगवान की होगी तो भगवान कहते हैं शरीर दे 2 तो ये भी महाराज आपका है
माँ बाप ने शरीर बनाया नहीं आप ने बनाया है माँ के पेट में रे माँ बाप क्या
बनाएंगे वो तो जन्म बीत गए फिर भी आज तक साइंस नहीं समझ सकी ये शरीर कैसे बन गया
माँ के पेट में माँ के खाने से उसके शरीर का इतना बड़ा विचित्र रचना कैसे हो गई 1
करोडो नशे शरीर में ये सारे ठीक ठीक अपनी जगह पर किसने फिट किया सिर में बाल भी है
ये नाखून भी बना दिया 1 नाखून जिंदा 1 मुर्दा ये बाल जड और ये चेतन से जुड़े हुए है
और बाल काट 2 आराम से सो रहा है ये क्या बाहर से चिपकाए गए हैं नए नए चेतन से
निकले लेकिन है जड़ ये नाखून भी चेतन से निकाला है लेकिन आधा नाखून जड़ है काट दिया
दर्द नहीं और अगर जिंदा नाखून जरा सा कट गया वो चिल्लाएगा इतना विचित्र शरीर पेट
में बन गया ये पुरुष का शरीर ये स्त्री का शरीर भी महाराज आप ने बनाया है और अगर
मैं कहूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरा मकान है ये मेरी दुकान है अरे महाराज ये
सृष्टि तो आपकी है इस दुनिया को तो आपने बनाया है न ये पृथ्वी आपकी जल आपका आग
आपकी वायु आपकी आकाश आपका हजारों पुर्खे भी कह चुके हैं ये मकान मेरा है वो मर गए
अब बेटा कहता है वो बाप गधा है नही है मेरा है वो भी मर गया और उसका नाती कहता है
ये सब गधे हैं ये मेरा है सब कर रहे हैं जो कह रहे हैं मेरा है सब कहते कहते चले
जा रहे आज यहाँ मकान बना है कल ये समाप्त हो जाएगा फिर पता नहीं ये भी कबरिस्तान
बन जाए पता नहीं ये मंदिर बन जाए मस्जिद बन जाए भी पिताना ने कहा था हमारे मरने के
बाद हमको ऐसी जगह जलाना जहाँ कोई जलाया न गया हो तो भी पितमा को जहाँ ले के जाए
उनकी लाश क तो पृथ्वी खड़ी हो के बोले शतम भीष्म यहाँ सैकड़ों भीष्म जल चुके हैं और
कहीं ले जाओ अरे सृष्टि तो अनादि है तो महाराज जैसे कोई आदमी गलती से दूसरे की
जमीन में मकान बना ले तो वो जमीन मालिक कहेगा मेरा मकान है अजी मैंने बनवाया है
जमीन किसकी है मेरी जमीन है मेरी जमीन में जो कुछ बना है वो मेरा है पृथ्वी तो
भगवान की है तुमने उसमें मकान बनवा दिया भगवान कहते हैं तुम्हारा समय हो गया चलो
ये छोड देना ये तो जमीन मेरी है इसलिए मकान मेरा है अच्छा है तुम ने सजा दिया
तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा है फिर तुम क्या बोलते हो वेदशास्त्र में सब कुछ हमको दे
2 तो मैं कृपा करूँ सर्व समर्पण कर 2 अरे क्या कर दूं और ये जो कुछ है मेरे पास
जिसको गलती से हम कह रहे हैं मेरा शरीर ये शरीर आप ले के क्या करेंगे गन्दा शरीर
आपके यहाँ तो सब चीज दिब्बे अरे इस गन्दे शरीर को तो हम 4 दिन बाद वो पति बेटा कोई
नहीं पूछता बूढा हो गया अब अब बेटा कहता है बूढा बाप मुसीबत है टेंशन पैदा करता है
बैठे बैठे गाली देता रहता है कुछ करें बैठने नहीं पाता 1 आदमी को बैठाने के लिए
खाली रहे अपने भाई से कहता है बूढ़े को बूढ़े ने पैदा किया पाला पोसा पढाया लिखाया
अरे हाँ वो सब ठीक है तुम्हारे बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया बराबर है शरीर को कौन
पूछता है 6 दिन जवानी तो लोग पूछ रहे हैं जवानी खत्म अब कोई नहीं पूछता वो बुढिया
कहती है बेटा जरा सामान उठा 2 टाइम नहीं है अरे जब मैं जवान थी ऐसी ऐसी कह देती
उठा 2 तो दौड़ के आता तो शरीर का क्या महत्व है अगर पेट किसी का फाड़ दिया जाए और
सामने आप खड़े हो जाए तो बदबू के मारे भाग जाएंगे इतना गन्दा शरीर है मनुष्य का और
मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता अरे गधे का शरीर भी काम आता है हाथी घोड़ा सब
के दात और सब के चमड़े आम आते है हमारे हमारा शरीर बेकार हैं महाराज आप क्या करेंगे
इसको लेकर और फिर हमारा अधिकार क्या है इस शरीर पर बड़े बड़े बुद्धिमान महात्मा
योगीश्वर हुए लेकिन जिस दिन आपका हुआ आत्मा को निकालो कोई तरकीब नहीं काम की किसी
जोगी रिषि मुनि की साफ यातनाएं चली गई शरीर छोड़ कर के ये तो कहानी सुनते हैं आप
लोग अमर हो गया अमर कोई नहीं है अमर आत्मा है 1 दिन समाप्त होगा अब किसी का 10 साल
में किसी का 10 दिन में किसी का सौ साल में महाराज क्या है मेरे पास जो मैं आपको
दूं तो आप कहते है कृपा करेंगे भगवान कहते हैं अगर यही बात है जो तू कह रहा है तू
रियलाइज क्यों नहीं करता हे फिर क्यों कहता है मेरा शरीर है मेरा मकान है इस भावना
को मिटा दे तो कृपा कर 2 ये मेरा पन जो तेरे दिमाग में भरा है अहंकार 1 गरीब पैसा
मांगता है तो जेब में अगर वरना ऐसे क्यूँ कर देता है कार में बैठे बैठे और कौन सा
का सबसे छोटा है और दिया भी क्या बात है अरे उसमे भी भगवान वही है जो तेरे अंदर है
जिस भगवान ने तेरा शरीर और तुझको दिया वही भगवान उसका भी है आज वो दरिद्र हैं आज
तो पैसे वाला है तो ऐसे फेंकता है अगर 5 पैसा भी दिया तो प्यार से 2 न है अहंकार
है मेरी फैक्ट्री हैं मेरे मिल हे मैं बिल गेट्स हूँ मैं मुकेश अम्बानी हूँ अरे
क्या बकबक करता है राजा भोज थे हमारी पृथ्वी भर के राजा तो उनके राज्य में 1
ब्राह्मण गरीब था लड़की की शादी करनी थी तो सोना चाहिए देवर के लिए उसके पास नहीं
था परेशान क्या करूँ ने कहा की चोरी करना चाहिए तो कहा चोरी करूँ राजा के यहाँ
चोरी करूँ लेकिन उसके यहाँ तो बड़े पहरेदार है है हैं तो पहरेदार ऐसा करेंगे की
स्त्री का कपड़ा पहन के घूंघट कार के स्त्रियों के साथ घुस जाएंगे मौका तारता रहा
आज नहीं बात कल नहीं बनी दिन बन गई बात घुस गया अन्दर और रात हो गयी सोना चुराने
के लिए जब उसने हाथ लगाया तो उसको शास्त्र वेद याद आए कि सोना की चोरी करने वाले
को इतने दिन का इतना बड़ा नरक मिलता है उसने हाथ हटा लिया दूसरी चीज में हाथ लगाया
अरे शास्त्र में लिखा है ये चुराने से ये दंड मिलता है यही करते करते सबेरा हो गया
अब क्या करे कैसे भागे और उधर राजा को जगाने के लिए बड़े बड़े उपक्रम होने लगे जैसे
राजाओं के यहाँ परम्परा होती है हाथी चिंघाड़ने लगे घोड़े हिं हिनाने लगे पंडित लोग
वेद मंत्र बोलने लगे स्त्रियाँ गाने लगीं बाजे बजने लगे राजा जागे और उन्होंने कहा
क्या ठाट है मेरे के तोहरा जुवतयासुरदोनकुला गए राजा साहब ये इतनी सुन्दर सुन्दर
लड़कियाँ सब गीत गा रही हैं मेरे जगाने के लिए और सब नौकर चाकर ये सब जाग गए जज
कार्य कर रहे हैं क्या भाग हैं मेरे औसत बनहवा प्रणव गर्भ गिर भृत्या चारों और जब
मेरी ही जय जयकार हो रही है मेरे भाई बंधु सब अनुकूल है बहुत से राजाओं के खिलाफ
उन्हीं के भाई, बंधु के राजा को कात कर लेते हैं मरवा देते हैं ऐसा नहीं है हमारे
यहाँ जब सब बोले राजा साहब 1 लाइन रह गई तो वो निचे जो पंडित छुपा हुआ था पलंग के
नीचे वो बोल पड़ा ये सब तो है राजा साहब लेकिन संमीलनेनयनयोर ही कि दस्त बंद हो
जाएगी बंद हो जाएगी यानि मरोगे तो ये सब कुछ नहीं रहेगा न 7 जायेगा सी आवाज आई कि
भाग के आये तमाम कर्मचारी अरे देखो भाई आवाज़ कहाँ से आई देखा अरे आपके पलंग के
नीचे अरे तू यहाँ कैसे हमको मालूम है राजा साहब हम आप फांसी देंगे तो मैं साफ़ साफ़
बता देता हूँ की मेरी लड़की की शादी का मामला था हम चोरी करने आए थे लेकिन जिस चीज
में हाथ लगाते थे तो शास्त्र वेद याद आते थे हमने कुछ चुराया नहीं इतने में सवेरा
हो गया और आप जो बोले तो मुझ से नहीं रहा गया की आप ये क्यों अहंकार कर रहे हैं ये
सब मेरा है मृत्यु के बाद सबके कर्म साथ जाते हैं और कुछ नहीं जाता शरीर भी नहीं
क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है अपनी भक्ति के लिए और अपने संसार की भक्ति की है
ये नमक हरामी है करता गिनी हो तुम तुमको दंड मिलेगा और ये शरीर तो धरा ही लिया गया
खैर राजा साहब ने उसको बहुत सम्मान से दिया तो नाराज मेरा है क्या इसलिए आपको ऐसे
ही कृपा कर देनी चाहिए मेरा मन बड़ा गन्दा है ये करना छोड़ते ही नहीं क्या करें
जानते हैं कुछ लोग हमको जाना है ये भी जानते है की हमने को दान नहीं किया अपने
जीवन में क्या होगा मेरा लेकिन फिर भी नहीं देते फिर भी गरीब लिए उनके हृदय में
स्थान नहीं है फिर भी भगवान की उपासना के लिए समय नहीं है जानते हुए भी ऐसा ये मन
बिगड़ा हुआ है महाराज ऐसी कुछ कृपा करो की अब तो बन जाए
